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प्रस्तावना 
॥ श्री: ॥ 
“agamn ज्योतिरुत्तमम्‌’ 


शुकतुण्डच्छविसवितुश्चण्डरुचः पुण्डरोकवनबन्धो: tt 


मण्डलमुदितं वन्दे कुण्डलमाखण्डलाशायाः ॥। 


वेद पुराणों तथा समस्त Atel में यज्ञ यागादि कर्मकाण्ड विषयों की 
मुख्यता बताई गई हे । जैसे कहा भी है कि “वेदास्तावद्‌ यज्ञकमंप्रवृत्ता 
यज्ञाः प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण |” भूमण्डलस्य जीवमात्र को संसार के 
व्यवहार प्रचलन के लिपे समय का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। समय का 
मापदण्ड भगवान्‌ आदित्य ( सूर्यमण्डल ) ही है । 


आज का विज्ञान जिस ज्ञान की गवेषणा में, तन्मय है, उस विज्ञान से 
हमारे भारतीय मनीषी सृष्टि के आरम्भ से ही परिचित हैं। जैसे कि 
वायु ( हवा ) का मूल स्रोत सूर्य है-एवं हमारी इस धरती माता का बीज 
भी सूर्य है, इसी प्रकार जल संस्थान का मूल स्रोत भी सूर्य ही है, हमें 
प्रकाश या ज्योति की उपलब्धि भी सूर्य भगवान्‌ से ही होती है। सूयं से 
आकाश, दिशा, देवता, वेद समस्त पंचमहाभूत उत्पन्न होते हैं। 
“आदित्याद्वायुर्जायते । आदित्याद्भः मिर्जायते । आदित्यादापो जायन्ते । 
आदित्याज्ज्योतिर्जायते । आदित्याद्‌ व्योम दिशो जायन्त । आदित्याद्देवा 
जायन्ते | आदित्याद्वेदा जायन्ते । असावादित्य एव ब्रह्म इति ।'' ज्ञान-विज्ञान 
का वाचक AEA ब्रह्म दृश्य रूप में प्रत्यक्ष यह qa fara है । 


हमारा सारा व्यावहारिक संसार चाक्षुष प्रत्यक्ष है। यह सब भगवान्‌ 
आदित्य की ही देन है। इसीलिपे कहा भी है--“ नमो भगवते श्री 


` 


सूर्यायाक्षितेजसे नम; 8 खेचराय नम; । ॐ महासेनाय नम्‌ः । ३ तुमसे 
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नम: |  रजसे नमः । ॐ सत्वाय नमः । % असतो मा सद्गमय । तमसो 
मा ज्योतिगेमय । मृत्योर्माऽमृतं गमय। हंसो भगवाञ्छुचिरूपः 
प्रतिरूपः fast gia जातवेदसं हिरण्मयं ज्योतीरूपं तपन्तम्‌ । 
agafa: शतधा वर्तमानः पुरुषः पजानामुदयत्येष ga: । ॐ नमो भगवते श्री 
सूर्यायादित्यायाक्षितेजसेऽहो वाहिनि वाहिनि स्वाहेति । एवं चाक्षुष्मती--विद्यया 
स्तुतः श्री सूर्यंनारायणः सुप्रीतोऽब्रवीत्‌-चाक्षुष्मतीविद्यां ब्राह्मणो यो 
नित्यमधीते न तस्याक्षिरोगो wafers इत्यादि । न तस्य gosa) भवति | 
सर्वेन्द्रियाणां नेत्र प्रधानम्‌” । नेत्र अर्थात्‌ ज्योति प्रधान होने से महान्‌ प्रकाश- 
पुञ्ञ का चाम सूर्य है या ज्योतिष है। इत्यादि। अत एव ब्रह्माण्ड का 
दिव्य चक्षु भगवान्‌ आदित्य ही प्रत्यक्ष देवता है जो नित्य के लिये प्राणिमात्र 
से पुज्य है। इसी अभिप्राय से “दिनेशं गणेशं afa शिवं शिवाम्‌’? श्रुतियों, 
स्मृतियों, उपनिषदों तथा पुराणों में सनातन धर्मावळ'वी मानवमात्र के लिये 
सूर्येसहित उक्त पंच-देवताओं की पुजा उपासना इत्यादि को नित्यकमं कहा 
गया है । “आरोग्यलाभाय भास्करम्‌” ब्राह्ममूहृते में शयनत्थाग के अनन्तर 
नित्य स्नान सन्ध्या के समय सर्वप्रथम श्री सूर्यनारायण की अर्ध्यादि से 
पुजा ही नित्यकमं में प्रथम शुभ कर्म है। me में प्रत्यक्ष देवता सूर्य 
बताया गया है । सूर्य की उपासना से तन, मन और बुद्धि में ऐच्छिक लाभ 
दीवा है, इसलिये सूर्योदय से पहिले ही सूर्य भगवान्‌ को अध्य देते हुए 
Waray को प्रणाम भी करना चाहिये--जिसका शुभ फल बताया गया 
४ है कि--“आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने ॥ जन्मान्तरसहस्रेष 
दारिद्रयं नोपजायते”। सूर्यं प्रत्यक्ष देवता है सूर्यं ही नारायण है 
सूर्य को नित्य नंमस्कार करने से मानव हजारों जन्म तक समृद्ध और सुखी 
„ रहताहै। 
सूर्य नारायण के शुभ दर्शन से प्रत्यक्ष देवदर्शन होता है। सूर्यदेव ही 
प्रत्यक्ष देवता हैं । गणेश, बिष्णु, रमा, शिव-शिवा भादि देवों के भावनः 
वेक दर्शन होते हैं। “अयं शिवः, अयं गणेशः, अथं हनूमान्‌” इस प्रकार 


tate Museum, Hazratganj. Lucknow 


Z J) 
की भावना और धर्माचरण सम्पन्न सदभक्ति से उक्त देवों के दर्शन होते हैं, 
किन्तु सूर्यदेव के दर्शन में भावना विना ही प्रत्यक्ष दर्शन मिलते हैं । 


काळ का कारण सूर्य है, ग्रहों में सूयंग्रह सर्वोपरि है । त्रिस्कन्ध ज्यौतिष 
शास्त्र mga आचार्य वराहमिहिर ने अपने वृहज्जातक में भगवान सूर्य के 
सम्बन्ध में अपनी श्रद्धा भक्ति प्रदर्शित की है अर्थात्‌ सर्व प्रथम सूयेदेव की 
ही स्तुति की है-- 


qia परिकल्पित:: शशभृतो वर्त्माऽपुनर्ञेन्मनामु । 

आत्मेत्यात्मविदां क्रतुश्च यजतां भर्तामरज्योतिषाम्‌॥ 

लोकानां प्रलयोद्भवस्थितिविभुश्चानेकधा यः श्रुतौ । 

वाचं नः स॒ ददात्वनेककिरणस्त्रेलोक्यदीपो रविः॥ 
अमृतमय सुधामण्डळ ( चन्द्रमण्डल ) में प्रतिबिम्बित सूर्यं ही स्थित है 
जिक्षसे चन्द्रबिम्ब प्रकाशित है । मुमुक्षुओं का पथ प्रदर्शक, आत्मज्ञानियों के 
लिए आत्मा, यज्ञ याग करनेवाले श्रद्धालु पुरुष के लिए यज्ञ स्वरूप, देव- 
स्वरूप, समग्र ब्रह्माण्ड में आकाशस्थ ग्रह नक्षत्र पिण्डों का स्वामी ग्रहाधिराज 
भगवान्‌ सूर्य देव हे । समस्त विश्व को स्थिति, उत्पत्ति, प्रलय के लिये ad 
शक्तिमान्‌, वेदों में जिसे अनेक शब्दों अनेकों पद्धतियों से उच्चारित किया 
गया है वही सूर्यदेव सर्वोपरि हे । अनन्त तेजो-रश्मि पिण्ड, अनेक किरणों से 
जगत्‌ का प्रकाशक भगवान्‌ आदित्य है। सूर्य की कृपा से मानव की शुभ 


amaia सुस्थिर होने की कामना से आचार्य ने सूर्यदेव से प्रार्थना 
की है। 


आदिकवि rate वाल्मीकि रचित रामायण में भी सवं शक्तिमान्‌, परम 
शैव एवं सरवे शास्त्रज्ञ होते हुए भी आसुरी बनने के कारण महान्‌ पराक्रमी 
रावण के पराजय के लिये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवानु श्री रामजीने भी 
सूर्येदेव की स्तुति की है, ऐसा आदि कवि ने वर्णन किया है। शास्त्रों में 
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विविध प्रकार से सूर्यदेव का वैशिष्ट्य वणित है, अतएव कर्मकाण्ड में सूर्य 
यज्ञाचरण से सूर्यदेव की उपासना सर्वप्रथम और सर्वोपरि कही गई है। 

शास्त्रों में जिस प्रकार से रुद्रयाग, विष्णुयाग, लक्ष्मीयाग एवं गायत्री- 
महायज्ञ जैसे यांगों का विधान उपलब्ध होता है, तद्वत्‌ giam का भी 
प्रामाण्य एवं विधान उपलब्ध हे । प्रस्तुत 'सूर्ययाग-माहात्म्य! के प्रारम्भ में 
उसका संक्षिप्त दिग्दर्शन भी किया गया है। इस सूर्ययाग के अनुष्ठानार्थ 
सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय श्रेष्ठ माना गया है । 

श्री विश्वेश्वर राजधानी श्री काशी के मूर्धन्य कर्मकाण्डी विद्वानों के 
अनेकविध शास्त्रसम्मत वचन तथा सूर्थयज्ञ के विधि-विधान को समझ कर 
शास्त्र मर्यादा की प्राथमिकता के आधार से एवं प्राचीन गुरुजनों के संरक्षण 
से उपलब्ध ग्रन्थ सामग्री के आधार से इस सूर्य महायज्ञ का शुभारम्भ 


किया जा रहा है । 


प्रस्तुत सूर्ययाग की पद्धति वेद एवं श्रौतस्मार्त कर्मकाण्ड के अध्यय- 
नाध्यापन तथा क्रियाकलाप में निष्णात श्री जाऊजी भट्रोपनामक प्रसिद्ध 
गुरुकुल की परम्परा के अन्तगेत श्री० do To वालकृष्णजी दीक्षित द्वारा 
लिखित पुस्तक से उपलब्ध हुई इसके लिये हम श्री दीक्षितजी के प्रति विशेष 
रूप से कृतज्ञता प्रकट करते हैं । 


यह सूर्ययाग इस Fo २०४० के फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष, द्वितीया- 
रविवार तदनुसार दिनाङ्क ४ मार्च सन १९८४ से परम धार्मिक श्री गोयन- 
का परिवार को सद्भावना के फलस्वरूप उन्हीं के आवास ( गोयनका हाउस- 


~ 


r अलीपुर रोड-कलकत्ता २९ ) में सम्पन्न होने जा रहा है । 


इसके सम्पादन में न केवल भारत की अपितु विश्व की प्रख्यात पवित्र 
वेद-विद्या नगरी श्री काशी के विद्वान्‌ वैदिक ब्राह्मणों का योगदान भी 
भारतीय संस्कृति प्रदर्शन का एक अपना विशेष स्थान स्थापित करने जा 
रहा है । आशा है इस सूर्यमहायाग की शुभ सफलता से उक्त गोयनका 
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aa 


परिवार की अभीष्ट सिद्धि अवश्य होगी। तथा ऐसे उच्चस्तर के वैदिक 


याग कर्म के सम्पादन में भगवान्‌ सूर्यदेव की अकथनीय शुभ कृपा होगी साथ 
ही यत्र तत्र सर्वत्र प्रत्यक्ष देव भगवान्‌ श्री सूर्यदेव की निरन्तर पुजा का - 
आदर्श भी स्थापित होता रहेगा ॥ इति शम्‌ ॥ 
“gag मां तत्सवितुवेरेण्यम्‌ ? 
विनीत 
केदारदत्तः जोशी 
figi निकेतन' 
१।२८ नगवा=वाराणसी, 
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अथ सूर्ययागप्रामाण्यवचनानि 


अथ सूर्ययागस्य सुलवाक्यानि ॥ पुष्कर उवाच - 
सूर्ययागर्विध वक्ष्ये सर्वपापापनुराये । 
नणां रोगहरं सवं सर्वेषामीप्सितप्रदस्‌ ॥ १॥ 
उपस्थानं नमस्कारं जपं होम चतुर्विधम्‌ । 
समुच्चय वा पार्थक्यं फलमेतरक्षमं स्मृतम्‌ ॥ २॥ 
असो य इति च दवाभ्यां पठन्नित्यं दिवाकरम्‌ । 
उपतिष्ठेत ada: साय प्रातरतन्द्रितः ॥ ३ ॥ 
अन्नमक्षय्यमाप्नोति दीर्घमायुस्च विन्दति । 
मंत्रेण हसः शुच्चिषन्नमस्कुर्यादतन्द्रितः n ४॥ 
महारोगोपशमनं दद्रुकण्ड्वादिनाज्नस्‌ । 
आदित्यहृदय जाप्य विस्राट्सुक्तमथापि वा ।। ५ ॥ 
gaa केवलो होमः प्रशस्तो जपपुर्वकः । 
जपसख्यासमो होमो जपकमंसमुद्धये ॥ ६॥ 
कोटिलक्षायुताः संख्यास्त्रवर्गफलदायिकाः | 
तासां मध्ये यदिच्छेच्च- तत्कुर्यादविचारतः ॥ ७ ॥ 
° उपस्थानादृशगुणो नमस्कारविधिः स्मृतः । 
तस्माच्छतगुणः प्रोक्तः सूक्तस्य जपतः सुधोः ॥ ८ ॥ 
जपाल्लक्षगुणो होमस्तिलाज्ययगधान्यकें; | 
कलात्मकत्वात्सूयंस्य मासादि न विचारयेत्‌ n ९ ॥। 


a 
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a सर्गगतत्वाच्च देशाछपि विशेषत: । 
तत्राप भास्करक्षेत्रेऽविमुक्ते तोथेराजके ॥ १० ॥ 


यथोक्तं मण्डपं कृत्वा सध्यक्षागे तु वेदिका | 

पद्माभा चतुरख्रावा चतुःपंचकराऽयवा ॥ ११ ॥ 

षट्करा वा सध्यकोष्ठे कुण्डं वा चतुरस्रकम्‌ । 

तदेशाने च पूर्वे वा द्वेवेदी तु द्विहस्तका ॥ १२॥ 

त्रिवप्रा वा द्विवप्रा वा चतुरस्त्रा विशेषत; । 

पुण्यक्षें पुण्यसासे च चन्द्रतासबलान्विते॥। १३ ॥ 

आत्मशुद्धिः प्रपूर्व स्यान्मङ्कगलस्तानसाचरेत्‌ । 

शुभासनेद्गकर्साणि उपदिश्य यथाबिधिम्‌ ॥ १४॥ 
कुत्वाऽऽचार्यादिबरणं होमःर्थसृत्विजां तथा । 

पाठाथं च जपार्थ च वेदानां पठनाय चं ॥ १५॥ 

वेदिकायां तु Aga: स्‌यंस्य सण्डलस्‌ । 

ब्रह्मादिदेवतास्तत्र षटपंचाशच्च सख्यकाः N १६॥ 

स्थापयेद्‌ द्वादशादित्यान्पु न: घ्रागादितः क्रमात्‌ । 

अद्रणं कलशं AS सौवर्णं राजतं तु वा ॥ १७॥ - 
तस्योपरि न्यसेद्यन्त्रं छायासंज्ञासमन्वितम्‌ । 

सूर्यं च gamada तत्र पूजयेत्‌ ॥ १८॥ 
तदर्डर्घप्रसाणं वा पलात्मकमथापि वा । : 
रथं सुवणं रोप्य वा सप्ताइगाइच सुवर्णकाः 11 १९ ॥ 
विम्र।द-सप्तदशसंस्त्ररूपचार :प्रधूजयेत्‌ । 

यन्त्रावरणदेवाँइच पीठपूजनपुर्वकस्‌ ॥॥ २० ॥ 
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(अ) 
सुक्तन्यासस्तु कर्तव्यो मन्त्रनानसमुच्चयः | 
कुण्डेष्वग्निं प्रतिष्ठाप्य ग्रहानभ्यच्यं यत्नतः ॥ २१ ॥ 
पश्चादग्तिमुखं कत्वा स्वगृह्योवर्तावधानतः । 
ूर्वोक्तसंख्यया होमः gata VAAT व ॥ २२॥ 
अधिकारी तुरीयः AJAA जुहुयादथ । 
पत्नीमन््रेग जुहुयाहृशांशं गा समानतः॥ २३॥ 
सर्वशक्तिमयो देव इति ख्यातिस्तु भुतले । 
युगलोपासनं तस्मादितीयं वेदिकी प्रथा ॥ २४॥ 
पूर्णा समाप्ते जुहुयाद्वसोर्द्धारां घतेन वे । 
कुर्याच्चावभृथं स्नानं पत्न्या च सह बान्धवं: ॥ २५ ॥ 
7 आचार्याय सहस्त्र,गा: शतं वा शक्तितो यथा । 

ब्रह्मणे च तदद्ध वा सदस्यायाथ बे पुनः ॥ २६॥ 
akawaza सुवर्ण स्थात्पलाद्धा प्रमाणत: | 

कोटिहोमे कोटिमाषाच्दद्यादेश बिभज्यतः ।। २७॥ 
अन्येभ्योऽपि यथाशक्त्या दद्याहिश्रांइच भोजयेत्‌ । 
yaaa ततो दद्याह्दौनान्धक्ृपणेष्ववि ॥ २८ 1 
एवं यः कुरुते मत्यः शतयज्ञ समं फलम्‌ | 

ˆ प्राप्नोति नित्यं देहान्ते gå: साक्षात्प्रसोदति ॥ २९ ॥ 
इति श्री चतुर्वर्गचिन्तामणौ पुराणसमृच्चये च सूर्ययागविधिः। 
लिखितं जाऊजीभट्टोपाह्व बटुकनाथात्मज बालक्ृष्णदी क्षितेन 
० स्वार्थं परार्थं च-शुभम्‌ ७ 


a 
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= सूर्योपस्थानसहितः सूर्यसक्त जपविधिः 

श्रीगणेशाय नमः आचम्य प्राणानायम्य हृदिपवित्रकरणस्‌ 
३ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा ॥ 
यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्ष स बाह्याभ्यन्तरः शुचि: ॥ 
पुण्डरीकाक्षः पुनातु इति fa: । 


आसनशुद्धिः वाह्मभतशु fara 


पृथ्वी तिमंत्रस्य मेरुपष्ठ ऋषि: । सुतलं छन्दः RAT देवता ॥। 


आसने विनियोगः n 
३ पृथ्वि त्वया धुता लोका देवि त्वं विष्णना gar । 
त्वं च घारय मां देवि पवित्र कुरु चासनम्‌ ॥ 
३५ aqad ते Yat ये भूता भूमिसंस्थिताः । 
ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नव्यन्तु शिवाज्ञया॥ 
अपक्रामन्तु भुतानि पिशाचाः सरवतो दिशस्‌ । 
सर्वेषामविरोधेन TARA समारभे ॥ 
यदत्र संस्थित भुतं स्थानसाशित्य ada) 
स्थानं त्यवत्वा तु तत्सवं यत्रस्थं तत्र गच्छतु ॥ 
भुतानि राक्षसा वापि येऽत्र तिष्ठन्ति केचन । 
ते सर्वेऽप्यपगच्छन्तु ë ë NIRA करोम्यहम्‌ 0 
® 
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शिखाग्रन्थिकरणम्‌--भैरवनमस्कारः 
3% ऊर्ध्वकेशि विरूपाक्षि मांसशोणितभोजने | 
तिष्ठदेवि शिखाबन्धे चामुण्डे चापराजिते ॥ 

ॐ तीदणदष्ट्र महाकाय कल्पान्तदहनोपम । 
şam नमस्तुभ्यमतुज्ञां दातुमहंसि ॥ 
agu: 

“agaf तियो वासरे अमुकगोत्रः असुकशर्मा अमुक- 
गोत्रेण यजमानेन बृतोऽहम्‌ अस्मिन्‌ सनवग्रहमल-जप डरोसा- 
TAP MaMa कर्मणि सकल्पित सुर्यसुक्तोजप- 
संख्यापुतंये यथांशेन जपं तदङ्गत्वेन न्यासाँश्च करिष्ये y 
तत्रादौ निविघ्नतासिद्धथ॑ महागणपतिस्मरणं करिष्ये ॥ 
गणपतिस्मरणम्‌ 
लम्बोदर परमसुन्दरमेकदन्त 
पीताम्बर त्रिनयन परमं पवित्रय ।। 
उद्यहिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्त 
विघ्नेशवरं सकलविघ्नहरं नमामि n 
® 
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अथं न्यासा! 
दिनियोग:--3 व्विब्त्राडिति सप्तदशर्चात्मकस्य सुक्तस्य 
विभ्राट्‌ प्रस्कण्वागस्त्य श्रुतकक्ष सुकक्ष प्रस्कण्व कुत्स जस- 
दग्नि नसेध कुत्स हिरण्यस्तूप आङ्भिरसा ऋषयः। अष्टम्यादि 
fazy गायत्यो त्रिष्टुभो ब्रहती सतोबृहत्यो geal गायत्रो 
त्रिष्टुप्‌ छन्दांसि । पंचम्यादि तिसृणां दयोः प्रजापतिः । ` 
कुत्सस्वृतीयायाः। आद्या जगतो । द्वयोस्त्रिष्टुप्‌ । 
सर्वेषां सूर्यो देवता । न्यासे जपे (होसे) च विनियोगः । 
१ 3 व्विब्श्राइबुहतु० व्विराजति- अर्काय नमः gia । 
२ ॐ agrio gigo रवये नमः ललाटे । 
Š येनापावक० व्वरु्णपहयसि- सुर्याय नमः नेत्रयोः । 
ॐ देव्व्यावध्वय्यू ० समञ्जाथे दिवाकराय नम्तःकर्णयो: | 
३ॐ तस्प्रत्नथा० सुब्ब्रद्धसे भानवे नसः नासिकायाम्‌ । 


3 चित्रन्देवाना० तस्थुषश्च-पर्जन्याय नमः ओष्ठयोः । 
oh आनऽइडा० मनीषा -तीक्ष्णाय नमः जिह्वान्तरे । 
3 यदद्य ० तेव्वशे सुवर्णरेतसे नसः कण्ठे। 

१० ॐ तरणिव्विव्व ० रोचनम्‌ - तिम्मतेजसे नमः स्कन्धयोः 

११ ॐ तत्सुय्यंस्य० famed -पुष्णेनमः बाह्वोः । 

१२ ॐ तन्स्मित्रस्य०' सम्भरन्तिञमित्राय नमः पृष्ठे | 


३ 
है. 
u 
६ 3# अयंव्वेतः ० रिहन्ति - भास्कराय नम: सुखे । 
9 
८ 
९ 
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(aR) 
१३ 3 बण्ण्महान्‌ ० महाँऽअसि -वरुणाय नमः दक्षस्तने । 
१४ ॐ बट्सय्ये ० रदाब्भ्यस्‌ - त्वष्टे नमः वामस्तने । 
१५ ३ श्रायन्तऽइव० न दीधिम उष्णकराय नमः स्तनयोः । 
१६ अद्यादेवा ० उतद्योः -भानुसते नमः हृदि । 
१७ ३७ आ कृष्णेन ० qag -यसाय नसः उदरे | 
१८ ॐ व्विश्वाड्‌ gaqe व्विराजति-आदित्याय नसःनाभो । 
१९ ॐ उदुत्त्यं० स॒य्येस्‌ | येनापावक० व्वरुण पद्यसि । 
येनाय नम: ANA करयो: । 
Ro ॐ दंव्व्यावध्वर्घ्‌ ० समञ्जाथे ॐ तम्प्रत्नथा० gaga । 
रुद्राय नमः ऊर्वोः । 
२१ ॐ अयंव्वेन० रिहन्ति । ॐ चित्रन्देवाना ० तस्त्थुषश्च। 
| गोपतये नसः जान्वोः । 
RR ,, आनऽइडा० मनीषा । ॐ घदद्य० ते व्वशे । 
सावित्रे नसः दक्षवास जङ्कयोः । 
२३ p तरणिव्विश्व० रोचनम्‌ | तत्सुय्यंस्थ० HATA | 
विवस्वते नसः पादयोः | 
° २४ p तन्न्मित्रस्यo भरन्ति । ॐ बण्ण्सहान्‌० असि । 
प्रभाकराय नमः शुल्फयोः । 
२५ ,, THA रदाभ्यस्‌ । तमोध्बंसाय नसः बाह्यतः । 
* ९६ ,, श्रायन्तऽइव० दीधिम । भगाय नज्ञः अभ्यन्तरे ॥। 
२७ ,, अद्यादेवा० उतद्यौः againd ae: सर्वाङ्गेषु । 
२८ , आक्ृषणेन० पश्यन्‌ । रवये नसः सवं दिक्ष | 


MD Fuolic Domain. UP State Museum, Hazra a n blic Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


> अथ ध्यानम्‌ ऋ 


शोणास्भोजरुहस्थितं त्रिनयनं वेदतरयोविग्रहं । 
दानाभ्भोजयुगाभ्नयानि दधत हस्त: प्रवालप्रभस्‌ ॥ 
केथ्रराद्गदहरकङ्गणधरं कर्णोल्लसत्कुण्डलं । 

कोत्पत्ति-विनाश-पालनकरं सर्य गु्णाब्ध भजे ॥ 


॥ SIA कुयात्‌ ॥ 
जपान्ते- अनेन श्रीसूर्य धुक्तजपाख्येन BATT WV 
भगवान्‌ श्री सुर्यनारायणः प्रीयतास्‌ । 
इति जपं निवेद्य स्तोत्रपाठं कुर्यात्‌ ॥ 
नसः प्रभाकराय ते नसो दिवाकराय a । 
नसो हरिस्वरूपिणे नमः शिबस्वरूपिणे ॥ 
नसो विधिस्वरूपिणे नमः सुरस्वरूपिणे । 
नमः प्रभञ्जनाथ ते नमो. जलस्वरूपिण ॥२॥ 
नसः क्षितिस्वरूपिणे नमोऽवकाशरूपिण । 
नसः कृशानुरूपिणे नसो सहत्स्वरू पिणे ॥३॥ 
anaa: स्वरूपिणे नसो रजः स्वरूपिणे । 
नसो gusan नमश्च सत्वशालिने ॥४॥ 
नमश्च कमंसाक्षिणे नमश्च शसंदायिने । 
नमश्च यज्ञरूपिणे नमोऽपवगंदायिने yN 
नसो गुणाय रोचिषे नम: प्रपञ्चरूपिणे । 
जगत्प्रकाइनाय ते जगत्प्रसुतये नमः NRU 
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॥ प्रातः सर्योपस्थान संकल्पः ॥ 
गोडा: शर्मा$हस्‌ यजमानस्याभीष्टसिद्धये 


प्रातः सूर्योपस्थानमह करिष्ये । 


@ 


व्यानम्‌ 
डदयागिरिमुपेतं भास्करं पद्महस्तं 
सकलभुवननेत्रं रक्तरत्नोपमेयम्‌ ॥ 
तिमिरकरिमृगेन्द्र' बोधकं पद्चिनीनां 
सुरवरमभि वन्दे सुन्दरं विश्वरूपस्‌ ॥। 
मानसोपचारं: सम्प्‌ज्य--ओं रविसमण्डलस्थितत्रिमृतंये नमः 
ले पृथिव्यात्मकं गन्धं परिकल्पयामि | 
हं आकाशात्मकं पुष्पं परि० y 
यं वाय्वात्मकं धपं परि० । रं agantan दीपं परि० । वं 
अमृतात्मकं नेवेद्य परि० | सं सर्वात्सकात्‌ समस्तराजोप- 


पचारतु afo । 
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° नमस्कार; ० 


अग्निमीळे  नसस्तुभ्यमिषेत्वोजे त्वमेव च | 
अग्न आयाहि वीतये नमस्ते ज्योतिषाम्पत n 
शन्नो देवी नमस्तुभ्यं जगच्चक्षुर्नमोऽस्तु ते । 
अरुण: सारथिर्यस्य स॒ से विष्णुः प्रसीदतु n 


॥ विनियोगः ॥ 


असोयऽइतिद्वयोः परमेष्ठी ऋषिः ॥ पंक्तिच्छदः ॥ आदित्यो 
देवत! ॥ उपस्थाने विनियोगः u तिष्ठत्‌-स्वरेंणोपस्थानं 
कुर्यात्‌ u 

ॐ असो यस्तास्रो° ईमहे ॥ ओं असौ योवसपंति" मृडयाति नः॥। 


नमस्कार; 


यस्योदयेनेह जगत्प्रबुध्यते 
sada चाखिलकमं सिद्धये 
ब्रस्हेन्द्रनारायणरुद्रवन्दितः 
स नः सदा यच्छतु मंगल रवि: ॥ 
नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये 
सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने 
स हस्रयोगो-डूवभागभागिने 
सहस्रसंख्यायुगघारिणे नमः ॥ 
अनेन प्रातः सूर्योपस्थानाख्येन SAT सर्वान्तरात्मा 
श्री सूर्यनारायण: प्रीयताम्‌ ॥ 
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सायं सूर्योपंस्थानसहितः सूर्यसूक्तस्वाहाकारः 
आचम्येत्यादि-ष्यानान्तं जपविधिवत्‌ कृत्वा वराहुती जुहुयात्‌ ॥ 
ॐ गणानान्स्वा० ०गन्भघम्‌-स्वाह ॥ ॐ अम्बेडअम्बिके० o 
काम्पीलवासिनीम्‌--स्वाहा ॥ 
-'सूर्यसूक्तम-- 
Se pras बृहत्पिवतु सो्म्यम्मद्ष्वायदधंच IARTA | 
व्वातजूतो यो ऽ अंभिरक्ष॑ति स्मना पजा > पु'पोष पुरु धा व्विराजति ॥ 


; स्वाहा || १ || 
३° उदुस्यञ्जातवे दसन वहन्ति RAT = || qà व्विश्श्वांय द्यस्‌ ॥ 
स्वाहा | २ ॥ 


ॐ येनांपावक चक्ष॑सा शुरण्णयन्तञ्जनाँ २5 अनुं ॥ 
A त्वे व्वरुण पश्य॑सि ॥ स्वाहा ॥ ३॥ 
3 दृव्व्यविदृष्वय्य्‌ ऽ आग॑त & रथेन्‌ बर्य्येस्वचा ॥ 
मद्ध्व य॒ज्ञ & सम॑ञ्जाथे ॥ स्वाहा ॥ ४ ॥ 
( तम्प्रच्नथायब्वेनश्च्चित्रन्देवान|म्‌--पाठमात्रम्‌ ) 
ॐ तम्मरनर्था पूव्वर्था व्विरशवथेमरथा ज्ज्येष्ट्ठत|तिम्बहिंपद १४ स्वन्विद म्‌॥ 
प्रतीचीने ` व्यजन॑न्दोहसे धुनिमाशुञ्जयन्तमन यास व्वद्धसे ॥ 
oe स्वाहा ॥ ५॥ 
अय व्यनश्च्चोंदय तपृरिन्नग्भा ज्ज्योतिज्जराय्‌ रज॑सो व्विमानें ॥ 
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( १७) 
इममपाएसन्नमे eda शिशन्नव्विष्मा मतिभीरिहन्ति स्वाहा॥॥६॥ 
ॐ चित्रन्देवानामुदंगादनीकश्वक्ष म्मित्रस्य व्यरु णस्याग्ने > ॥ 


आप्रादुद्यावएथिवी ऽ अन्तरिक्ष & र्ये 5आच्मा जगतस्तस्त्थुषरच्च || 
स्वाहा ॥ ७॥ 
ॐ आन्‌ ऽ geta] सुश॒स्ति व्विश्श्वानर € सविता देव5एंतु ॥ 
अपि aat युवानो मत्संथानो व्मिश्शवञ्जगंदभिपिच्वे मनीषा ॥ 
स्वाहा ॥ ८ ॥ 

ॐ यदुद्द्य कच्चं व्वत्रहन्नुदर्गा ऽ अभि स'य्य ॥ 

aiaa ते व्यश ॥ स्वाहा ॥ ९॥ 

ॐ तरणिव्विश्श्वदंशतो ज्ज्योतिष्कृदंसि सरस्य ॥ 

ब्विश्शवमामांसि रोचनम्‌ ॥ स्वाहा ॥ १०॥ ० 
ॐ qaia देव॒चन्तन्न्महिखम्मद्ध्या कर्तोग्वित॑तऽ सञ्ज॑भार ॥ 
यदेदयुक्त हरित॑-- सधस्त्थादाद्दरात्री व्वासंस्तनुते सिमस्म्मे' ॥ 
स्वाहा ॥ ११॥ 
Se तन्न्मि्रस्य व्यरु णस्याभिचक्षे Bat रूपडक VANE पस्त्थे ॥ 
अनन्तमन्न्यदद्रुशंदस्य पाज॑ः कृष्ण्णमन्न्यद्धरितः सम्भरन्ति ॥ 
स्वाहा ॥ १२ ॥ 
Se बण्ण्महाँ २ असि aed बडादित्य महाँ २ऽ असि ॥ 

महस्ते स॒तो महिमा पनस्यतेद्धा देव महाँ २5 असि ॥ खाहा ॥१३॥ 
Š zaza VAT महाँ २८ असि सत्रा देव महाँ २ असि ॥ 
मन्न्हा देवान|मसुख्य E पुरोहितो ब्विशुञ्ञ्यो तिरद।भ्यम्‌।। AU १४॥ 
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(४८ 5; 
ॐ deasga सस्य व्विश्श्वेदिन्द्रस्प भक्षत ॥ 
sqa fA जाते जन॑मान 5 ओजसा प्प्रति भागन्न दीधिम ॥ AAT ॥१५॥ 
ॐ agal देवाऽ उदिता aes निर | eae पिपता निरव दद्यात्‌ ॥ 
तन्नो मित्रो व्यरु'णो मामहन्तामदितिइ सिन्ध :- थिवी 5 उतदुद्योह ॥ 
खाहा ॥ १६॥ 
Š आकृष्ण्णेन रज॑सा व्वत्तेमानो निवेशयन्नमृतम्म्येच्च ॥ 
हिर पण्येन सविता रथेना देवो यांति gin पश्य॑न्‌ ॥ खाहा ॥ १७॥ 
होमान्ते सायं सूर्योपस्थानश 

7 r शर्माऽहम्‌-- यजमानस्थामीश्सिद्धये सायं सर्योपस्थानमह 

करिष्ये ॥ 


--ध्यानमू-- 
सशङ्खचक्रं रविमण्डले स्थितं 
कुशेशयाक्रान्तम नन्तमच्युतम्‌ ॥ 
भजामि Isat तपनीयभूति 
सुरोत्तमं चित्रवि भूषणोज्यलम्‌ ॥ 

“ॐ रविमण्डलखितत्रिमूतेये नमः” इति मानसोपचारेः सम्पूज्य | 
“अग्निमीळ” इति द्वाभ्यां नमस्कृत्य !! विनियोशपूर्वकं असोय० 
इति दाभ्यां REJA ॥ यस्योदयेनेति श्लोकद्वयं पठित्वा नम- 
MM अनेन सायं दर्योपस्यानाख्येन कमणा सर्वान्तरात्मा 
शरीस्य नारायण; प्रीयताम्‌ ॥ 

PER SERS 
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सोरसृक्त-भावाथं 


रुद्राष्टाध्यायो-अध्याय ४ सन्त्रसंख्या १७ 


चौखम्भा अमरभारती प्रकाशन की सटिप्पण “'रुद्रप्रिया” हिन्दी व्याख्या 


सहित यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्पायी से अनूदित:-- 


जो सूये) पवन से प्रेरित? होकर स्वयं प्रकाहामान रहता है और 
समस्त जगत्‌ को प्रकाशित करता हुआ प्रजाओं की रक्षा करता एवं सोमरस द्वारा 
परिपुष्ट करता है । साथ ही चन्द्रमा तथा नक्षत्रादि ग्रहों में-ज्योतिरूप 
से विविध? रूपों में विराजमान रहता है, वह सूर्य यजमानों ( नृपतियों ) 


की agate करें ॥ १ ॥ 

qå के सातो किरण रूपी अश्व सप्तजिह्व अग्निदेव के समान सम्पूर्ण 
जगत्‌ के कार्य-सम्पादन में लगे रहते हैं । अर्थात्‌ जिस परमात्मा ने सूर्य को 
मी प्रकाशित किया है, उस ब्रह्माज्योतिः स्वरूप दर्शनीय सूर्यदेव की उपासना 
विज्ञ पुरुष सर्वदा करते हैं ॥ २॥ 


हे वरुण देव ! सब प्रकार से पवित्र करनेवाले अपने दिव्य नेत्रो से आप 
समस्त प्राणियों की arent को जैसे देखते हैं, वैसे ही हम लोगों ( याजकों ) 
को भी देखने की अनुकम्पा करें। अर्थात्‌ जिस प्रकार हमारा कल्याण हो, 


ag शीघ्र करिये ॥ ३॥ 


१--विशेषेण भ्राजते दीप्यते इति विभ्राट्‌ = सूर्यः | 
२--राशिचक्रस्य वायुप्रेयेत्वात्‌ सूर्येस्यापि तत्परेयेत्वमिति भावः । 
३--शीत, उष्ण, बृष्टि प्रदान द्वारा पुष्टि-तुष्टि करता हुआ सूर्यमण्डल 

में प्रि्नमण क्रे | 
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i 
| 


( २० ) 
हे अश्विनीकुमार ! सूर्य क्रे समान शीघ्रगामी तेजस्वी रथद्वारा आप 
यहाँ पधारिये और मधुर हविषों ( पुरोडाश दधि आदि ) द्वारा सींचते हुए 
हमारे इस यज्ञ की रक्षा करिये तथा यज्ञ सामग्रियों की वृद्धि करिये ॥४॥ 
दवे इन्द्र” | qd यजमानों की भाँति हमारे आलस्य एवं अश्रद्धा आदि 
दोषों को आप ata विनाश कर दें, क्योंकि आप ही शत्रुओं को प्रकम्पित 


करनेवाले तथा उन्मूलन करनेवाले हैं। हे देव! आप सोमरस का पान 
इसलिये 


करके यजमानों का कल्याण करने में सर्वंथा निरत रहते 
देवताओं में श्रेष्ठ एवं यज्ञप्रिय आप की हम स्तुति (प्रार्थना ) करते हैं । 
अर्थात्‌ प्राचीन भृगु-आदि मुनियों, पुर्वपितरो, अतीत यजमानों तथा वर्तमान 
यज्ञकर्ताओं ने भी आपकी स्तुति को है । अत एवं हमलोग भी यहाँ प्रार्थना 
करते हैं कि att शत्रुओं पर विजय देते हुए हमारी यज्ञसामग्नियों की भी 


बुद्धि करे ॥५॥ 
यह अद्वितीय शोभा-संपन्न चन्द्रमा सूर्थे-रहिमयों द्वारा समुद्र से जल खींचकर 


आकाश में मेघ रूप से भुतल पर मधुर एवं स्वादिष्ट जल बरसाता = 
अर्थात्‌ यथासमय मेघरूप गर्भ के feared और युलोक माता तथा ज्योतिर्मय 
जरायु बनकर दृष्टि को प्रेरित करते हैं। अतः विद्वज्जन इस अपूर्वे संगममय 
प्रतीक के विषय में सूयरूपी पिता की पुत्र के समान स्तुति करते हैं ॥६॥ 

बडे विस्मय की बात है कि समस्त तेजो का समुह स्वरूप वह सयं 
इन्द्र, वरुण तथा अरिनि-इन तीनों देवताओं का नेत्र रूप होकर अपने ma 
से पृथ्वी एवं आकाश को प्रकाशित करता है । अर्थात्‌ तीनों लोकों में अपने 
प्रकाशसे अन्धकार को दूर कर देता है और चराचर जगत्‌ को जीवन प्रदान 
करता है । क्योंकि सूर्यदेव ही समस्त ब्रह्माण्ड की आत्मा हैं । इसलिये हमारे 
दिये हुए हव्य पदार्थ को वे भली भाँति स्वीकार करें ॥७॥ 

eee ( तम्प्रत्मथा, अयंवेन० तथा faama ) 

( शुल्क यजुर्वेद अ० ७ मंत्र १२.१६.४३ ) 
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(७८५) 

संसार के सभी प्राणियो के प्रेरक एवं हितेषी धर्यदेव हारे इस प्रशंसित 
अन्नमय यज्ञस्थल में सहर्ष पधारें। साथ ही हे निर्जर देवताओं ! आप लोग 
भी हमारे प्रदत्त हव्य पदार्थो से उसी प्रकार तृप्त हों, जिस प्रकार सभी प्राणी 
भोजन से तृप्त होते हैं अर्थात्‌ विश्वहितेषी सविता देवता नियमतः संसार में 
उदय लेकर जैसे समस्त प्राणियों को तृप्त करते हैं, वे हमारे परिवार को भी 
सद्बुद्धि को प्रेरणा देकर तृप्त करें ॥८॥ 

हे वृत्रहन्‌ ( अन्धकार नाशक ) गतिशील सूयेदेव ! आज आप जहाँ 
कहीं उदय ले रहे हैं, वहाँ सर्वत्र सभी जीव आपके अधीन हैं; क्योंकि सूर्यावीन 
ही समस्त स्थावर-जंगम जगत्‌ होता है । सुतराम्‌ आपके उदित होने एर ही 
सभी प्राणी स्वकर्म करते तथा हवन-आदि नित्यकम्‌ में प्रवृत्त होते हैं ॥९॥ 

हे सूर्यदेव ! आप निरन्तर गतिशील एवं अपने उपासकों की व्याधियाँ 
हरने वाले हैं । समस्त प्राणियों के लिये दर्शनीय तथा अन्तरिक्ष के सभी दृश्य- 
मान ग्रह-नक्षत्रों के प्रकाशक हैं । अर्थात्‌ हे परमात्मन्‌ ! आप ही समस्त के 
प्रेरक एवं संसार-सागर से पार करनेवाले हैं, हे अन्तर्यामी विभो ! मुमुक्षुजन 
आपको ही ध्यानावस्थित हो, अपने अन्तःकरण में देदीप्यमान देखकर कृतार्थ 
होते हैं । आप ही के लिये श्रुति भी कहती है 'तमेव भान्तमनुभाति aig । 
इसलिये हे ज्योतिष्मन्‌ ! आपको मेरा बार-बार प्रणाम है ॥१०॥ 


समस्त जगत्‌ के प्रेरक सूयंदेव का देवत्व एवं महत्व यही है, जो पृथ्वी से 
लेकर आकाश तक समस्त अन्तरिक्ष ( ब्रह्मा एण्ड ) में अपनी किरणों को फैलाते 
एवं संहरण करते रहते हैं । अर्थात्‌ हरिदशवरूपी अपनी सोनहली किरणों से 
प्रातःकाल में far तथा रवतमयी किरणों से “रात” का निर्माण करते gu 


१-बृत्र =तम अथवा वृत्रासुर । यह मंत्र इच्द्रपक्ष में भी प्रयुक्त होता है। 
२-सूर्यं १ निमिष में ४४०० योजन मागे तय करते हैं । तथा fe— 
“'योजनानां सहस्रे द्वे द्वे शते द्वे च योजने ॥ एकेन निमिषाध्देन 


क्रममाण नमोऽस्तु ते ।?' 
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H 
| 
| 


ORY) 
वे सविता देवता हौ समस्त प्राणियों को कार्य करने एवं विश्वाम करने को 
वे सविता देवता हो समस्त प्राणियों को कार्य करते ए 
ये ही प्रात:काल में उपारानी के भव्य भाळ का 


प्रेरणा देते हैं । सुत राम्‌ 
सिन्द्र-विन्दर एवं रजनी राती के सीमन्त-प्रदेश को आच्छादित करनेवाले aa- 


sau वनकर दिव्य दिगङगनाओं से निरन्तर रमण करते रहते हैं।।११॥ 


aa ही झूलोक ( आकाश ) में मित्रावरुण के रूप में अपना दो रूप धारण 
करते हैं । अर्थात्‌ मित्रख्य से सज्जनों को देखते तथा वरुण eTA दुर्जनों को 
देखते हैं । उन दोनों रूपों में एक शुक्ल दीप्यमान सच्चिदानन्द घनस्वरूप निगुण 
है. दूसरा दिकू-देश-कारूरूप से आच्छादित कृष्ण ( हरित ) वर्ण al acan 


AN 


४---यहां पर “बट” कान्ट “oer ॐ > é 
१--णहा पर Ode” शब्द सत्य” के अथे में आया है । 


२--पनस्यते Se n a SS 
R "यत = सवप्राणाधश्ि: स्तूयते बत्य 


poe ज्ञ arp? Seas T `r = 
६ महान आस gas आदरा न पुनरुक्तिदोषः । 
3 . 
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दे करनेवाले ait ही हैं । आप अपने पराक्रम से त्रिौक-पुज्य हैं; क्यों किं 
सर्वप्रथम सूर्याध्ये देने पर ही अन्य देवताओं की पूजा करने के अधिकारी प्राणी । 
समझे जाते हैं । इसलिये सर्वव्यापक होने के कारण आप सबके पुरोहित प्रथम 
पुज्य एवं हितैषी कहलाते हैं qen 

जैसे सूर्य की किरणें सूर्य के अधीन होकर पृथ्वी से जल खोंचती हें और 
मेघ के रूप में पुनः उसे वरसाती हैं, जिससे इन्द्र राजा धनधान्यम्परिपूर्ण होकर 
आनन्द करते हैं, TAs हमलोग भी हे परमात्मन्‌ ! आपकी कृपा के बळ पर 
अपने पुत्र-पौत्रों आदि को अपना धन-वैभव देकर सुखी रहें । अर्थात्‌ aa की 
कूपा से ही इन्द्रादि सभी देव अपने कार्य में सफल होते हैं । सुतराम्‌ हमलोग 
भी वर्तमान तथा भविष्यकाळ में इन्द्र के समान ही अपनी प्रजा पुत्र-पोत्रों में 
अपने धन-घान्यों को स्थापित कराएँ--यह प्रार्थना है NANN 

हे देदीप्यमान सूर्य-रश्मियों में स्थित देवताओं ! आज हम सबों को सूर्यो- 
दथ कालीन किरणें सभी पापों एवं कलड्भों से मुक्त करें । साथ ही हमारी इस 
प्रार्थना का समर्थन मित्र वरूणदेवता, देवजननी अदिति तथा समुद्र; नदियाँ, 
एवं स्वर्ग आदि सभी करें । अर्थात्‌ तयोवत सभी देवता हमारी रक्षा करें ॥१६॥ 

सब प्राणियों के प्रेरक सूर्य देवता सुवर्णमय रथ पर बैठकर दिन में प्रकाश 
तथा रात में अन्धकार प्रदान करते हुए, अन्तरिक्ष ( आकाश ) में सदा सर्वत्र 
भ्रमण करते रहते हैं । वे हमलोगों के पाप-पुण्यों का निरीक्षण करते हुए समस्त 
भुवन में आगमन करते रहते हैं। इसलिये उन सविता देवता को उपासना 


करना हम सबों का परम HAT है !1१७॥ 


१-ुरः अग्ने हितमिच्छतीति पुरोहितः, TITT: quaii चेति भाव: 
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ण श्री भगवान्‌ सूयंजी की आरती: 

ओं जय कइ्यप--नन्दन ओं जय अदिति-नन्दन 
प्रभु जय अदिति-नन्दन n 

त्रिथुवन-तिमिर-निकन्दन २ भक्त-हृदय-चन्दन N 
ओं जय अदिति-नन्दन ॥ टेक n 
सप्त अश्वरथ राजित एक चक्रधारी 
प्रभु एक चक्रधारो | 
दुखहारी, सुखकारी, २ मानस- सल-हारी 
ओं जय अदिति-नन्दन ।। gu 

सुर-मुनि-भुसुर-वन्दित, विमल विभवशाली 
प्रभु विमल विभवज्ञाली । 

अघ--दल--दलन दिवाकर २ दिव्य किरण मालो 
ओं जय अदिति--नन्दन wet 
सकल-सुकसं-प्रसविता सविता शुभकारी | 
TY सविता शुभकारी ॥ 
विइव-विलोचन मोचन २ भव-बन्धन भारी 
ओं जय अदिति-नन्दन ॥३॥ 


क्‌ b 
Wage — विकासक, नाशक त्रय तापा । 
AY नाशक त्रय aa y 
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( २५ ) 
सेवत सहज हरत अति २ मनसिज-सन्तापा 
ओं जय अदिति-नन्दन xN 
नेत्र-व्याधि-हर सुरवर भू--पीडा--हारी । 
प्रभु भु-—पीडा-हारी ॥ 
वृष्टि--विमोचन संतत २ परहित-_ब्रतधारी 
ओं जय अदिति-नन्दन॥। ५ ॥ 
सूर्यदेव करुणाकर अब करुणा कीजे 
प्रभु अब करुणा कीजे। 


हर अज्ञान--मोह सब २ तत्वज्ञान दीजे 
ओं जय अदिति -नन्दन ॥६॥ 


oe] oe] 
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० स्तुतिपाठः ० 
यन्मण्डलं दीप्तिकर विशालं ai तोब्रमनादिरूपम्‌ । 
दारिद्रघदुःखक्षयकारणं च gag सां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ १॥ 
यन्मण्डलं देवगणेः सुपुजितं fast: स्तुतं भावनघुक्तिकोविदम्‌ । 
तं देवदेवं प्रणनामि gå पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यस्‌ N 
यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगस्य त्रेलोक्यपुज्यं त्रिगुणात्मरूपस्‌ । 
समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यस्‌ 1311 
यन्मण्डलं गुढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानाम्‌ । 
यत्सवंपापक्षयकारणं च पुनातु सां तत्सवितुर्वरेण्यस्‌ nen 
न्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यहग्यजु: सामसु सस्प्रगीतस्‌ । 
प्रकाशितं येत च भूर्भुवः स्व: gara सां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ।।५॥ 
° गरन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति mafa यच्चारणसिद्धसङ्काः | 
यद्योगिनो योगजु षां च सङ्काः पुनातु सां तत्सवितु वरेष्णस्‌।।६॥ 
यन्मण्डलं स्ंजनेषु पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिह मत्येलोके | 
यत्कालकालादिमनादिरूपं पुनातु सां तत्सवितुवं रेण्यस्‌ non 
यन्मण्डलं विष्णुचतुसुंल्ाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानास्‌ । 


यत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु ai तत्सवितुव रेण्यस्‌ nen 
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(RSS) 
यन्सन्डल विश्वसृजां प्रसिद्ध मुत्पत्तिरक्षात्रलघप्रगभस्‌ \ 
यस्मिन्‌ जगत्संहरते$खिलंच gag मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥९॥ 
यन्मण्डलं सवंगतस्यविष्णो -रात्मा परं धाम विशुद्धतत्वम्‌ । 


सुक्ष्मान्तरयागपथातुगस्यं gaa सां तत्सवितुवंरेण्यम्‌ ।।१०॥ 


यन्सण्डल ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्धाः | 
यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति gaa मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ng W 
यन्मण्डलं वेदविदोपगोतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यम्‌ । 
तत्सवंवेदं प्रणमामि सूर्य gaaat तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥१२॥ 


० नमस्कारः ० 
यस्थोदयेनेह जगत्पब॒ुद्धचते प्रवर्तते चाखिलकमं सिद्धये । 
ब्रह्म स््रनाराणरुद्रबन्दितः स नः सदा यच्छतु ATS रविः॥।१३॥ 
नमोऽस्तु सूर्याय सहत्नरश्मये सहत्रशाखान्वितसम्भवात्मते। - -| 
सहस्रयोगो-ूवभागभागिने सहल्रसंख्याधुगधारिणे नस्तः ।११४॥ 


us 
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॥ अथ आदित्यहदयस्तोत्रम ॥ 


विनियोग: ¬ अस्य आदित्यहृदयस्त्रोतरस्य अगस्त्य 
ऋषि: । अनुष्टुप्‌ छन्दः आदित्यहृयभूतो भगवान्‌ ब्रह्मा 
देवता । निरस्ताशेषविध्नतया ब्रह्माविद्यासिद्धो सर्वत्र 
जपसिद्धी च विनियोगः । 


ऋष्यादिन्यासः 
अगस्त्य ऋषये नमः शिरसि। अनुष्टुप्‌ छन्दसे नम: 


मुखे । आदित्य-हृदयभूत्रह्म देवतायं नस: हृदि । 


ओं बीजाय नमः गुह्ये ॥ रङ्मिमते शक्तये नसः पादयोः n 
ओं तत्सबितुरित्यादि गायत्री कीलकाय नमः नासो | 


करन्यासः 
रश्सिमते अंगुष्ठाभ्यां नभः। समुद्यते तर्जनीस््यां 


नमः। देवाधुरनमस्कृताय मध्यमाञ्यां नमः । विवस्वते 


अनामिकाभ्यां नमः । भास्कराय कनिष्ठिकाभ्यां नसः । 


ओं भुवनेइवराय केर-तलकरपष्ठाभ्यां नसः | 
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हृदयादि-- अङ्गन्यासः 


रहिमसते हृदयाय नमः । समुद्यते शिरसे स्वाहा । 
देवासुरनसस्कृताय शिखाय वषट। विवस्वते 


कवचाय हुम्‌ ॥ सभास्कराय-नेत्र त्रयाय वौषट भवने- 
इवराय अस्त्राय फट्‌ । 


तत: गायत्रीसंत्रेण सूर्य ध्यात्वा नमस्कृत्य च पाठारस्भं 
कुर्यात्‌ । 


स्तोत्रम्‌ 


॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 
ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्‌ । 
रावणं चाग्रतो इष्ट्वा युध्दाय समुपस्थितम्‌ ॥ १ ॥ 
देवते ससागस्य द्रष्ट्सभ्यागतो रणम्‌ । 
उपगम्याब्रवीद्‌ रामसगस्त्यो भगवांस्तदा ॥ २॥ 
राम राम महाबाहो शरण गुह्य सनातनम्‌ । 
येन सर्वानरीन्‌ वत्स समरे विजयिष्यसे ॥ ३॥ 
आदित्यहृदयं पुण्यं सवंशत्रुविनाशनम्‌ । 
जयावहं ज़पं नित्यमक्षयं परमं शिवस्‌ ॥४ ७ 
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सवंपापप्रणाहानस्‌ । 


( 8o 
सर्वमङ्गलमांगल्यं 
चिन्ताशोक प्र शमन-मायुबंर्धनमुत्तमम्‌ nN 
रश्सिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कतस्‌ । 
पुजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भवनेश्वरस ॥ ६ ॥ 
सवंदेवात्मको ह्याष तेजस्वी TRAMET: | 
एष देवासुरगणाँल्लोकान्‌ पाति गभस्तिभिः ॥ ७॥ 
एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिव: स्कन्दः प्रजापति : । 
महेन्द्रो धनदः कालो यसः सोमो ह्यपां पतिः ॥ ८ ॥ 
पितरो वस्वः साध्या अश्विनो अर्तो aa: । 
agate: प्रजाः प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः N ९ ॥ 
आदित्यः सविता सुर्य: खगः पुषा गश्चस्ति्ान्‌ । 
सुवर्णसहृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः ।।१०॥। 
हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीदिसान्‌ । 
तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मातंण्डकोंऽशुसाच्‌ ।।११॥ 
farani: शिशिरस्तपनोऽहस्करो रवि:। 
अग्निगर्भोऽदितेः पुत्रः शङ्क: शिशिरनाशतः ॥१२।। 
व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुः सामपारग: । 
घनवृष्टिरपां मित्रो विन्व्यवीथीप्लव द्गः सः nan 
SRR मण्डली मृत्यु: पिङ्गलः सर्वतापनः । 
oe रक्तः aaga ॥१४॥ 

विश्वभावन: । 
तेजसामपि तेजस्वी aama नमोऽस्त ते ॥१५७ 


एप 
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नम: पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नसः । 
ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नसः ॥।१६॥ 


जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो FA 
नसो नमः सहस्रांशो आदित्याय. नसो. तसः ॥१७॥ 
नस उग्राय वीराय सारद्भाय नमो am) 
नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तुते ॥१८॥ 
ब्रहशानाच्युतेशाय सूरायादित्यदचंसे । 
भास्वते सर्वभक्षाय रोद्राय वपुषे नमः ॥१९॥ 
adea हिसध्नाय क्चत्रध्नायामितात्मने । 
कृतध्नध्ताय देवाय ज्योतिषां पतये नमः ॥२०॥ 
तप्तचामोकराभाथ हरये विश्‍वकसंणे । 
नमस्तसोऽभिनिच्नाय शुचये लोकसाक्षिणे ॥२१॥ 
नाशयत्येष बे भूतं तमसेव सृजति प्रभु: । 
पायत्येष तपत्येष agaa गभस्तिभिः ॥२२॥ 
एष सुप्तेषु जागति भूतेषु परिनिष्ठितः । 
एष चेवीग्नहोत्रं च फलं चेवाग्निहोज्रिणाम्‌ ॥२३॥ 
देवाश्च saada क्रतूनां फलभेव च 
यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु WATT vu ` 
एनमापत्सु कृच्छ षु कान्तारेषु भयेषु च i 
कीर्तयन्‌ पुरुषः कर्चिन्नावसोदति राघव ॥२५॥ 
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पु जयस्वेनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्‌ । 


एतत्‌ त्रिगुणितं जप्त्वा युध्देषु विजयिष्यति ॥२६॥ 
अस्म्‌ क्षणे महाबाहो रावणं et जहिष्यसि । 
एवमुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगाम स॒ यथागतम्‌ MVN 


एतच्छुत्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत्तदा | 
धारयास सुप्रीतो राघवः: प्रयतात्मवान्‌ ॥२८॥ 


आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परं हषंमव/प्तगान्‌ । 
शिराचम्य शुिभ्ू त्या धनुरादाय वीयंगानु ॥२९॥ 
रागणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थ समुपागसत्‌ । 
सर्गयत्नेत महता वृतस्तस्य गधेऽभगतु ॥।३०॥ 
अथ रविरवदत्निरोक्ष्य रामं 

मुदितमना: परमं प्रहृष्यमाणः ॥ 
निशिचरपतिसंक्षयं गिदित्या 

सुरगणमध्यगतो गचस्त्गरेति॥ ३१ ॥ 


ˆ इतिश्री वाल्मी कीयरामायणेऽगस्तयोक्तमा दित्यहृदयस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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॥ श्रीः ॥ 


श्री सूर्यस्य सहखनामावलिः 
विनियोगः--ॐ अस्य श्रीसरयसहखनामस्तोत्रमालामंत्रस्य भ गवान्‌ 
पराशर ऋषिः ।। MAST छन्दः ।॥। श्री छर्यो देवता || सकलाभोष्ट- 
सिद्धघर्थे जपे विनियोगः ॥ 
॥ अथ ध्यानम्‌ ॥ 

भाखद्र॒त्नाब्यमोलिः स्फुरदधररुचा रञ्जितथारुकेशो 

भाखान्यो दिव्यतेजाः करकमलयुतः खणबणः प्रभाभिः ॥ 

विश्वाकाशावकाशो ग्रहगणसहितो भासित्योदयाद्रौ 

सर्वानन्दप्रदाता हरिहरनमितः पातु मां विश्वचक्षुः ॥ १॥ 


१ ॐ विश्वविदे नमः १० ॐ काराश्रवाय नमः 
fae BORA 
A कारने 
विश्वात्मने . कालनाशनाय 
Ragana महायोणिने 
विश्वेश्वराय महाबुद्धये ` ' 
विश्वयोनये एहाताने i 
नियतात्मने सुमहाबलाय 

९ ॐ जितेन्द्रियाय नभः १८ ॐ प्रभवे नः 

E नि 
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( ३४ ) 

१९ ॐ fray नमः ४१ & नयाय म] 
भूतनाथाय सहदे | 
भूतात्मने साधवे | 
भुबनेश्वराय दिव्यकुण्हलमण्डिताय 
UAT अव्यड्रधारिणे | 
भाविताः = त ` | 
ERIRE] धारात्मने | 
तान्तः करणाय ` à i 
K रणाय प्रचेतसे | 
शिवाय | 

वायुव।हनाय | 
शरण्याय न | 
समाहितमतये | 
कमलानन्दाय घात्रे | 
नन्दनाय विधति | 
; विधात्रे | 
नन्दवधनाय ऊतमड़ल । 
s i j Sl 
वरेण्याय 3 a ; | 
पदि 
वरदाय i 7 
A hs | 
` सुसंयुक्ताय ट्राय | 
मनसे | 
प्रकाशकाय = | 
qe | 
प्राकृप्राणाय ae | 
समायुक्त | 
परमाय वि oy | 
ज्य | 
= घुक्तात्मने 
्रीतात्मने पा 
कृतिनां वराय 


Y > an ~ . ~ 
१० ॐ प्रयत; प्रियाय नमः ६३ Š अविचिन्त्यवपुषे नमः 
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( ३४ ) 

ee es s नमः ८५ ॐ agaaa नमः 
ee पा 
ib FET 

कल्पान्तकरणाय 
कामादये खये 
आदित्याय एकचक्ररथाय 
नियतात्मने मौनिने 
` निराइलाय सुरथाय 
कामाय रथिनां वराय 
कारुणिकाय अक्रोधनाय 
FA रश्मिमालिने 
कमलाकरवोधनाय तेजोराशये 
सप्तसप्तये विभावसवे 
अचिन्त्यात्मने दिव्यकृते 
हाकारुणिको तमाय दिनकृते 
सञ्जीवनाय देवाय 
जीवनाथाय देवदेवाय 
जगज्जीवाय दिवस्पतये 
जगत्पतथे दीननाथाय : 
अजयाय Aù 
विश्वनिलयाय होते 
४ ॐ सुंविभागाय नमः १०६ ॐ ogna नम 
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| १०७ ॐ दिवाकराय 
यज्ञाय 
यज्ञपतये 
पूष्ण 
स्मणरेतसे 
परावहाय 
परापरज्ञाय 
तरणये 
अंशुमालिने 
मनोहराय 
प्राज्ञाय 
प्रजापतये 
सूर्याय 
सवित्रे 
विष्णवे 
अंशुमते 
सदांगतये 
गन्थवाहवे 
° बिहिताय 
विधये ` | 
आशुगाय 
१२८ 3 पतङ्गाय 


( ३६ ) 


नमः १२९ ॐ पतगाय ` नए; |. 


स्थाणवे 
Rara 
विहगाय 
वराय 
हयश्वाय 
हरिताश्वाय 
हरिदश्वाय 
जगस्प्रियाय 
व्यम्बकांय. 
सवदमनाय 
भाषितात्मने 
भिषखराय 
आलोककृते 
लोकनाथाय 
लोकालोकनमस्कताय 
कालाय 
कल्पान्तकाय 
qad 
तपनाय 
सम्प्रतापनाय 
नमः १५० ॐ विरोचनाय नमः 
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/ १५१ ॐ विरुपाक्षाय 


सहह्लाक्षाय 
पुरन्द्राय 
सहस्ररश्मये 
सि हिराय 


विविधाम्वरभूपणाय 


खगाय 
प्रतदेनाब 
धन्याय 

_ हयमाय 


वास्विशारदाय 


श्रीमते 
शिशिराय 
वाग्मिने 
श्रीपतये 
श्रीनिकेतनाय 
श्रीकण्डाय 
श्रीवराय 
श्रीमते 
श्रीनिवासाय 
वहुप्रदाय 
१७२ ॐ कामचारिणे 
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नमः १७३ ॐ महामायाय नमः 


महेशाय 
विदिताशयायं 
तीथक्रियावते 
सुनयाय 
विभवाय 
भक्तवत्सलाय 
कीतेये 
कीतिकराय 
नित्याय 
कुण्डलिने 
कवचिने 
रथिने 
हिरण्यरेतसे 
सप्ताश्वाय 
प्रयतात्मने 
qeria 
बुद्धिमते 
ARABIA 
रोचिष्णवे 
पाकशासनाय 


नमः १९४ ॐ समुद्राय नमः 
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१९५ ॐ धनदाय 
धात्रे 
मान्धात्रे 
कश्मलापहाय 
तमोघ्नाय 
ध्वान्तघ्ने 
वह्वये 
होत्रे 

अन्तःकरणाय 

गुहाय 
पशुमते 
प्रयतानन्दाय 
भूतेशाय 
श्रीमतां वराय 
नित्यादिताय 
नित्यरथाय 
सुरेशाय 
सुरपूजिताय 
अजिताय 
विजयाय 
जेत्रे 

२१६ ॐ जङ्गमाय 


( ३८ ) 


नमः २१७ ॐ श्यावरात्मकाय नमः 


जीवानन्दाय 
नित्यणामिने 
विजेत्रे 
वियप्रदाय 
पर्जन्याय 
अग्नि स्थितये 
स्थेयसे 
ahua 
अणवे 
निरञ्जनाय 
्रद्योतनाय 
रथारुढाय 
सयेलोकप्रकाशकाय 
TAT 

मेधिने 
महावीर्याय 
हंसाय 
संसारतारकाय 
alent 
क्रियाहेतवे 


नमः २३८ ॐ niea नमः 
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२३९ ॐ मरतां पतये 


मरुत्वते 
दहनाय 

त्वष्ट्र 

भगाय 
भाग्याय 
अयम्णे 

पत्ये 
वरुणांशाय 
जगन्नाथाय 
कृतङ्गत्याय 
सुलोचनाय 
विवस्वते 
भाजुमते 
कायकारणाय! 
तेजसां निधये 
अपङ्गगापिने 
तिग्मांशवे 
धर्मादये 
दोप्तदीधितये 
सहस्रदीधि तये 


२६० ॐ HAY 


( ३९ ) 


नमः २६१ ॐ सहत्नांशवे 


दिवाकराय 
गमस्तिमते 
दोधितिमते 
स्रम्विमते 
अतुल्य तये 
भास्कराय 
सुरकाय ज्ञाय | 
सर्वेज्ञाय 
तीक्ष्णदीधितये 
सुरज्येष्टाय 
सुरपतये 
TST 
बचसाम्पतये 
तेजानिधये 
वृहत्तजसे 
बहत्कीतये 
बृहस्पतये 
अहिमते 
ऊजिताय 
धीमते 


नमः २८२ ॐ आधुक्ताय॑ 
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(७०) 

२८३ ॐ कोतिंव्धनाय नमः ३०५ ॐ घृणिने pe 
महावैद्याय विराजे 
गणपतये agaa 
am कवचिने 
गणनायकाय वाग्मिने , 
तीव्रप्रतापनायः कश्चुकिने 
तापिने विश्वभावनाय 
जपय अनिमित्तगतये 
बिश्वतापनाय ABA 
कातखराय शरण्याय 
हरपीकेशाय सबतो्ुखाय 
पद्मानन्दाय विशा 
अंभिनन्दिताय रेणवे 
पद्मनाभाय > 
अमृताहाराय समायुक्ताय 
खितिमते समाहिताय 
केतुभते धमकेतवे 
aa TATÀ 
अनाचन्ताय eA 
अच्युताय संयसाय 
विश्वस्मै JATT 


२०४ ॐ विश्वामित्राय नमः ३२६ ॐ प्रणतातिहराय नमः 
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( ३ ) 
३२७ ॐ वादिने ` नमः ३४६ ॐ अरोषायः नम॑ः 
सिद्धकार्याय सुखदाय 
जनेश्वराय सुखिने 
नभोविगाहनाय | व्याधिध्ने 
सत्याय सुखदाय 
तामसाय Son 
Sa कल्याणाय 
> कल्पिनां बराय 
हरय आरोग्यकमंणां सिद्धये 
i a 
ऋद्धये 
ऋतवे अहस्पतये 
कालानल्यू तये हिरण्यरेतसे 
सुखसेव्याय आरोग्याय _ 
महातेजसे विदुषे | 
जगतामन्तकारणाय बन्धवे 
महेन्द्राय बुधाय 
बिष्ड्तस्ता त्राय महते 
स्तुतिहेतवे प्रणवते 
प्रभाकराय anaa 
AERC धर्माय; 
३४८ ॐ आयुष्मते नमः ३७० ॐ THRE नमः 
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३७१ ॐ 


३९२ ३४ 


स्यात by Saray Foundation Trust Delhi ond eGanget Finding KS MOE 5 5 जज Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


( ४२ ) 
इचिप्रदाय नमः ३९३ ॐ कल्याणकराय नसः 
aian कत्पाय 
aiaga _ कट्पकराय 
सवशत्रुनिवारणाय कवये 
प्रांशवे कल्याणकृते 
विद्योतनाय करपवएगे 
द्योताय . _ सदकल्याणभाजनाय 
सहल्लकिरणाय शान्तिप्रियाय 
कृतये प्रसन्नात्मने 
केयूर भूपणोड्लासिने प्रशान्ताय 
भासिताय प्रशमग्रियाय 
आसतात उदारकमणे 
अनलाय सुनयाय 
शरण्यातिहराय सुवचसे 
होत्रे वर्चेसोज्वळाय 
खद्योताय वचने 
arara TaN 
adara जेलोक्येशाय 
भवद्याताय TART 
सबंध तिकराय | तेजखिने 
अपलाय छुयशसे 
कल्याणाय नमः ४१४ ॐ quill नसः 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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४१५ ॐ वर्णाध्यक्षाय 
` . बूलिप्रियाय 
यशस्विने 
वेदनिलयाय 
तेजस्तिने 
प्रकृतिस्थिताय 
आकाशगाय 
शीघ्रगतये 
आशुगाय 
a तम्नते 
खगाय 
गोपतये 
ग्रहदेवेशाय 
गोमते 
एकस्मै 
प्रभञ्जनाय 
> जनित्रे 

प्रजनाय 
जीवाय 
दीपाय 
सबंप्रकाशकाय 

४३६ ॐ कप्रसाद्षिणे 


( ४३ ) 


नमः ४३७ योगनिस्याय नमः 
qaad 


असुरान्तकाय 
रक्षोध्नाय 
विध्नशमनाय 
किरीटिने 
सुमनःप्रियाय 
सरीचिमालिने 
सुमतये * 
कृतातिथ्याय 
विशेषकाय 
शिष्टाचाराय 
शुभाचाराय 
खाचाराचारतत्पराय 
मन्दाराय 

झाठराय 

रेणवे ~ 
क्षोभणाय 

पक्षिणां गुरवे 
खविशिशय 
विशिष्टात्मने 


नमः ४५८  दिघियाय नमः 
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(8) 


४५९ ॐ ज्ञानशोभनाय aN ४८१ ॐ ARITA नमः 


महाश्वेताप्रियाय नमः अकाराय 
gaa भूषणाय 
सामगाय भूष्याय 
मोददायकाय भूष्णवे E 
सबवेदप्रगीतात्मने भवनपूजिताय 
सवेवेदालयाय चक्रपाणये 
लयाय THATS 
वेदमूतये सुरेशाय 
चतुर्वेदाय लोकवत्सलाय 
Wa राज्ञीपतये 
वेदपारगाय महावाहवे 
क्रियावते प्रकृतये 
अतिरोचिष्णचे | बिकृतये 
वरीयसे गुणाय 
EE अन्धकारापहाय 
त्रतचारिणे . य 
AS युगावर्ताय 
लोकबन्धवे NEN 

i ae अप्रमेयाय 
अहङ्काराक्षराय | सदायोशिने 


४८० ॐ दिव्यविद्यावते नभः ५०२ ॐ निरहङ्काराय नमः 
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५०३ ॐ ईश्वराय 
शुभप्रदाय 
शुभाय 
शोभाये 
शुभकमणे 
शुभास्पदाय 
सत्यवते 
guà 
asala 
अकाराय 
वृद्धिदाय 
अनलाय 
बलभृते 
बलदाय 
वन्धवे 
बलवते 
बलिनां वराय 
अनङ्गाय 
नाग्राजे 

` इन्द्राय 
पन्नयोनये 

५२४ ॐ गणेश्वराय 


( ४५ ) 

IT: ५२५ ॐ सम्वत्सराय नमः 
ऋतवे 
नेत्रे 
कालचक्रप्रद दकाय 
qa क्षणाय 
पद्मयोनये 
प्रभवाय ` 
ana तये 
are 
सुमतय 
सोमाय 
गोविन्दाय 
जगदादिजाय 
पीतवाससे 
कुष्णवाससे 
दिग्वासाय 
अतीन्द्रियाय 
हरये 
अतीन्द्राय 
अनेकरूपात्मने 
स्कन्दाव 

नमः ५४६ ॐ परपुरञ्जयाय नमः 
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५४७ ॐ शक्तिमते 


५६८ ॐ बिहङ्गमाय 


( ४६ ) 

नमः ५६६ Ž विचक्षणाय 
PIN Rain 
भाखते इ 
maza नत 
अयोनिजाय प्रियद्शनाय 
सरवेदर्शाय अश्विभ्यां 
अजिताय वेदनिळयाय 
दर्शाय वेदविदे 
दुःस्रप्नाशुभनाशनाय बिदिताशयाय 
agara प्रभाकराय 
तरणये जितरिपवे 
वेगवते सुजनाय ४ 
कश्मलापहाय अरुणसारथये 
स्पष्टाक्षराय कुवेरसुरथाय 
महामन्त्राय स्फन्दाय 
विशाखाय महिताय 
यजजनप्रियाय अभिहिताय 
' विश्वकमणे गुरवे 
महाशक्तये ग्रहराजाय 
ज्योतिषे ग्रहपतये 
ज्ञाय ग्रहनक्षत्रभण्डनाय 

नमः ५९० ॐ भास्कराय 
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नसः 


नमः 


५९१ 3 सततानन्दार 


नन्दनाय 
नन्दिवर्धनाय 
मङ्गलाय 
मङ्गलवते 
माङ्गल्याय 
मङ्गलावहाय 


मङ्गलाचारचरिताय 


शीणाय 
स॒बेत्रताय 
ata 
aay खाय 
पत्ममालिने 
पूतात्मने 
प्रणतातिंध्ने 
अफिश्वनाय 
सत्यसन्धाय 
Agma 
गुणवते 
शुणिने 
सम्पूर्णाय 
एण्डरोझाक्षाय 
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वधयाय नमः 
योगतत्पराय 

सहसांशवे 

क्रतुपतये 

ajata 

सुमतये 

सुवाचे 


सुवाहनाय 
माल्यदाम्ने 


घृताहाराय 
हरिप्रियाय 
ब्रह्मप्रचेतसे 


प्रथिताय 
प्रतीतात्मने 


खिरात्मकाय 

शतविन्दवे : 
शतप्तखाय 

गरीयसे 

अनलग्रभवे 

धीराय 


महत्तराय 
धन्याय qq: 
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( ४८ ) 

६३५ 3 पुरुषाय नमः ६५७ ॐ क्षेमाक्षेमखितिप्रियाय नमः 
पुरुषोत्तमाय भूधराय 
विद्याधराधिराजाय TE 
अहिविद्यावते oH 
भूतिदाय पवित्रात्मने 
स्थिताय त्रिलोचनाय 
अनिर्देश्यवपुषे महावराहाय 
श्रीमते प्रियकृते 
विश्वात्मने = 
बहुमज़लाय . भोक्तरे 
सास्थताय राय 
aes चतुर्वेदधराय 
aE नित्यांय 
ोक्षाधारनिकेतनाय | fee 
hea विविधाशनाय 

ee चक्रवर्तिने | 
सर्गाय shea. | 
AT सम्पूर्णाय 

. सम्प्रकाशकाय aaa 
दयालवे ह 
सूक्ष्म धिये ठ 


६५६ = शान्तये 
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नमः ६७८ ॐ सपसपये 


नमः 
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( ४९) 
६७९ ॐ परात्पराय नमः ७०१ ॐ नीलकण्ठाय नमः 
सोद धिस्थितिकराय धनाध्यक्षाय 
स्थितये चतुेदप्रियंवदाय 
स्थेयसे वषट्काराय 
स्थितिप्रियाय हुताय 
निष्कलाय होत्रे 
पुष्कलनिमाय खाहाक्ाराय 
वसुमते हुताहुतये 
चासवप्रियाय जनादनाय 
वसुमते नानन्दाय 
वासवस््रामिने नराय 
बुदे नारायणाय 
वसुप्रदाय अम्बुदाय 
बलवते सखणड्रक्षपणाय 
ज्ञानवते वायवे 
तत्वाय सुरापुरनमस्कृताय 
ओङ्काराय विग्रहिणे 
त्रिषु संखिताय विमलाय 
सङ्क्पयोनबे विन्दवे 
दिनकृते विशोकाय ~ 
भगवते विमलद्य तथे 
७०० ॐ कारणावहाय नमः ७२२ ॐ द्योतिताय q3; 
ह 
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७४४ 3+ 


७२३ ॐ द्योतनाय 


विदुषे 

विषिचने 
वरदाय 

बलिने 
धमंयो नये 
महामोहाय 
विष्णुभ्रात्रे 
सनातनाय 
सावित्रीमाविताय 
राज्ञ 

विस्तृताय 
aa 
विराजे 

सप्षाचिपे 
सप्षतुरगाय 
सप्तलोंकनमस्कृताय 
सम्पन्नाय 
जगन्नाथाय 
सुमनसे 
शोभनप्रियाय . 
सर्वात्मने 


( ५० ) 


नमः ७४५ ड स्वकृते 


नमः ७६६ Š आतपिने 


सृष्टये 
सप्तिमते 
सप्तमीप्रियाय 
सुमेधसे 
माधवाय 
मेष्याय 
मेधाविने 
मधुखदनाय 
अङ्गिरसे 
गतिकालज्ञाय 
धूमकेतवे 
सुकेतनाय 
सुखिने 
सुखप्रदाय 
सौख्याय j 
कांमिने 
कान्तिप्रियाय 
मुनये 
सन्तापनाय 
सन्तपनाय 
नम 
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CRD 

७६७ ॐ तपसाम्पतये नमः ७८६ ॐ उत्तमात्तमाय नमः 
उग्रश्रवसे उत्तमाय 
azana उत्तमसे 
प्रियज्ञारिणे महामेरवे 
प्रियङ्कराय धारणाय 
्रीताय धरणीधराय 
विमन्यवे धाराधराय 
अम्भोदाय धर्मराजाय 
जीवनाय घर्माधमप्रवतकाय 
जगताम्पतये रथाध्यक्षाय 
aR रथपतथे 
प्रीतमनसे त्वरमाणाय 
सवस्मै अमितानलाय 
सर्वाय उत्तराय 
गुहाबलाय अनुत्तराय 
qama तापिने 
जगदानन्दाय तारापतथे 
nett अपाम्पतये 
तुरारिष्ने पुण्यसझीतनाय 
श्र्यसे पुण्याय 
श्रेयस्कराय ` हेतवे 

७८८ ॐ ज्यायसे नमः ८१० ॐ लोकत्रयाश्रयाय नमः 
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८११ ॐ स्वर्भानवे नमः ८३३ ॐ अमन्त्राय aR: 
विहगारिशय मन्त्रमूतये 
विशिष्टो त्कृश्कम कृते महाबलाय 
व्याधिप्रणाशनाय श्रष्ठात्मने 
क्षेमाय सुप्रियाय 
शूराय शम्भवे 
सबेजितांवराय महतामीश्वरेश्वराय 
एकनाथाय संसारगतिविच्छेत्रे 
रथाधीशाय संसाराणंवतारकाय 
शनेथर पित्रे सहजिह्वाय 
सिताय सहस्ताचिपे 
वैत्रखतणुरवे रत्नगर्माय 
मृत्यवे अपराजिताय 
धमेनित्याय घम केतवे 
महात्रताय अमेयात्मने 
प्रलम्बहाराय धर्माधमवरप्रदाय 
सञ्चारिणे रोकसाक्षिणे 
द्योताय ठोकशुरवे 
द्योतिताय लोकेशाय 
अनठाय छन्दवाहनाय 
सन्तानङ्ृते RSI 

३८२ ॐ परस्मै नमः ८५४ ॐ सूक्षमवायवे नमः 
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| 
| 


( ५३ ) 
८५५ ॐ धनुष्पाणये नमः ८७७ ॐ नीललोहितायं T: 

धनुर्धराय एकस्मै 
पिनाकश्रषे अनेकस्मे 
महोत्साहाय त्र्य्ये 

कमायाय व्यासाय 
महाशनाय सवित्रे 
वोराय समितिञ्जयाय 
शक्तिमतां श्रष्ठाय शाङ्गधन्वने 
स्ेशास्रशृतां वराय नलाय 
ज्ञानगम्याय भीमाय 

दुराराध्याय सवप्रहरणायुधाय 
लोहिताङ्गाय परमेष्टिने 
अरिभदंनाय परस्मै ज्योतिषे 
अनन्ताय नाकपालिने 
धमंदाय दिवस्पतये 

नित्याय agrata 
धम कृते बाछुकये 
चक्रिविक्रमाय am 

दैबताय आत्रेयाय 

ऽयक्षराय ; अतिपराक्रमाय 

मद्याय - पराय 

८७६ ॐ नीलाज्ञाय नमः ८९८ ॐ परमोदाराय नमः 
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ee 


( ४४ ) 

८९९ ॐ paaa नमः ९२१ अ निणयाय नमः 
उद्दीप्रवेषाय SSE 
मुकुटिने आहसकाय 
पद्महस्ताय शुद्धमतथे 
हिमांशुशृते अद्वितीयाय 
स्मिता; अरिस्‌द्नाय 
प्रसन्नवदनाय सवंदाय 
पद्मोदरनिभाननाय धनदाय 
सायं मोक्षाय 
दिवा विहारिणे 
दिव्यवपुषे बहुदायकाय 
अनिदेश्याय ग्रहनाथाय 
महारथाय ग्रहपतये 
महारथाय ग्रहेशाय 
महते तिमिरापहाय 
ईशाय भनोहरवपुषे 
शेषाय शुभ्राय 
सत्वाय शोभनाय 
tae सुप्रभाननाय 
तमसे सुप्रभाय 
घृतातपत्रप्रति्ाय पुप्रभाकाराय 

९२० ॐ विमिणे नमः ९४२ ॐ मुनेत्राय नमः 
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(७५५) 
९४३ ॐ निक्षुभापत्ये नमः 8६५ ४ निरालम्बाय नमः 

राट्टीप्रियाय गगनगाय 

| {, शब्द्कराय धमकमप्रभावकृते . 

| ग्रहेशाय धर्मात्मने 
तिमिरापहाय कमंणां साक्षिणे 
सेंहिकेयरिपवे प्रत्यक्षाय 
देवाय परमेश्वराय 
वरदाय मेरुसेविने 
वरनायकाय सुमेधा विने 
चतुभुजाय मेरुरक्षाकराय 
महायोगिने ad 
योगीश्वरपतये आधारभूताय 
अनादिरूपाय रतिमते 

| अदितिनाय धनधान्यकृते 

| | रत्नकान्तये पापसन्तापसंहर्जे 

Pi प्रभामयाय मनोवाज्छितदायकाय . 
जगत्प्रदीपाय रोगहर्जे 

| विस्तीर्णाय राज्यदायिने 

| महाविस्तीणमण्डलाय रमणीयगुणाय 
एकचक्ररथाय अनृणिने 
खणरथाय 'कारत्रयानन्तरूपाय 


९६४ ॐ anata नमः ९८६ ॐ पुनिवृन्दनमस्कृताय नमः 
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( ५६ ) | 


8८७ ॐ सन्च्यारागकराय नमः ९९४ ॐ भयापह नमः | 
सिद्धाय भगवते 
सन्ध्यावन्दनवन्दिताय अप्रमेयपराक्रसाय 
साम्राज्यदाननिरताय मनुखामिने 
समाराधनतोषवते मनुपतये 
भक्तदुःखक्षयकराय मान्याय 


९९३ ॐ भवसागरतारकाय नमः १००० ॐ मन्बन्तराधिपाय नमः 
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कमीत त 
3 l 3e 
se ` 3e 
E एकचक्रो रथो यस्य | = 
[ze ; टू Be 
EE दिव्यः कनकभूषितः ॥ 
हे स मे भवतु सुप्रीतः | = 
3 पद्महस्तो दिवाकरः ॥ 3 
बट 3 
$e 3 
= ड 
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